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। स्व. सी.एल. मार्कडेय जी के 49 वी पुण्यतिथि , राजमहंत जी के अंतिम 
यो विदाई मे रो पड़े धर्मगुरु बाल दास साहेब जी 


राजमहंत छोटु लाल मार्कडेय ( 9 अप्रेल 959 - 3 जुलाई 2004 ) भारत के बस्तर प्रान्त में 
जन्मे के एक समाज सुधारक सतनामी राजदुत थे। इन्हें ' बस्तर माटी पुत्र ' के नाम से जाना जाता 
है जिन्होने एक अच्छे समाज को गढने में जी जान लगा दिया। राजमहंत छोट लाल मार्कडेय जी 
का जन्म बस्तर के कोंडागाव तहसील मे 9 अप्रेंड 959 को हुआ था पिता स्व श्री खोडिया 
मार्कडेय माता श्री मति केजा मार्कडय निवास स्थान कोंडागाव अपने माता - पिता के दस भाई 
बहनो पांच पुत्रों मे से सबसे छोटे सुपुत्र थे इसी लिये उनका नाम छोट रखा गया था बचपन से 
जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक रहे मैट्रिक पास के बाद शिक्षक बने पढाई कोंडागाँव कॉलेज से 
बीए,एम.ए समाज शास्त्र तक किया , गाना ,बजाना और साहित्य मे अधिक रुचि था साथ ही 
मानव समाज की निस्वार्थ सेवा करना, बहुत पसंद था। 


है] 


| भंडारपूरी धाम गुरु दर्शन संत समागम मेला पर राजमहंत के 

* द्वारा राजा गुरु धर्मगुरु बाल दास साहेब जी का अगुवाई करते 
सी एल मार्कडेय व नन्हे गुरु शोमेश साहेब जी , गुरु ढालदास 
साहेब जी के साथ , भंडार पूरी धाम मेला कार्यक्रम का पुरा 
व्यव्स्था करना राजमहंत के हांथो से होता था साथ ही 
गुरुपरिवार के भी बहुत नज़दीक रहे । 


बस्तर के माटी मे जन्मे खाटी सतनामी सुपुत्र 


राज महंत सी एल मार्कडेय 


8५ 5279॥#7 ॥785 


>>> प्रतिभा के धनी द 
_ बस्तर के भुमि मे जन्मे राजमहंत सी एल मार्कडैय जी एक कुशल और विनम्र व्यक्ति थे जो 
हर कलाओ मे पुर्ण थे उन्हे हिन्दी,अंग्रेजी,छत्तीसगढ़ी,हल्‍्बी,और गोंडी भाषा का बखुबी ज्ञान 
था, बड़े भैया उदय लाल मार्कडय के मार्गदर्शन हमेशा सहयोग मिलता रहा और अनेको 
पन्थी,हल्बी गीत और नाटक की रचना किया । 


> >> जगदलपुर आकाशवाणी मै पहली बार गुजा सतनाम नारा 
मादर की थाप और छोटु लाल मार्कण्डय जी का मधुर अवाज 
उदय लाल मार्कडेय जिला दुर्ग मे 8 वी की पढाई के लिये गये हुये थे तब 4973 - 
74 मे स्वर सम्राट स्व .देवा दास बंजारे जी व तोरण बाई से पहली मुलाकत दुर्ग मे 
हुवा दोनो से प्रेणा लेकर शुरू किया बस्तर संभाग मे पन्थी पार्टी, उदय लाल मादर 
बजाते तो छोटे भाई पन्थी गाना गाते साथी राधा कृष्णा बंजारे समाज के युवा 
साथियो के साथ कोंडागाव मे बनाया पनथी पार्टी, फिर बस्तर के हर गाँव मे मंचीय 
कार्यक्रम प्रस्तुति परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के सत्य जीवन चरित्र पन्थी 
गानो के मध्यम से गांव गांव मे सतनाम प्रचार करने किये जिसमें 
चारमा,भानुप्रतापपुर,चारामा,कांकेर,केश्काल,गारका,लजोडा,जगदलपुर,देवड़ा, 
राजनगर,चिदाईपदर,बाईलाडीला, तथा बस्तर से अन्य संभाग व जिलो मे सतनाम 
प्रचार के लिये जाते थे ,एक दिन जगदलपुर आकाश वाणी के द्वारा सी एल 
मार्कडेय जी पन्थी पार्टी को गुर॒ुघासीदास बाबा जी के जीवन पर अधारित पन्थी 
रिकॉर्डिंग के लिये आमंत्रण पत्र दिया । ॒ 


धर्म गुरु बाल दास साहेब जी व सी एल मार्कडेय जी 
| की पहली मुलाक़ात सन्‌ 984- 82 मे राष्ट्रिय 
| सतनामी महा सम्मेलन गुरु द्वारा भंडार पुरी धाम 

| रायपुर पर | 


>>> सी.एल. मार्क डय एक सफल वक्ता 

+.। छोट लाल मार्कडेय जी हर बडे से बडे मंचो पर अपनी अवाज से लोगो मंत्र मुक्त कर देते थे एक सफल 
| वक्ता रहे समाज के हर मुद्दे पर प्रखर वक्ता के रूप से अपनी बातो को स्पष्ट रूप से लोगो से सामने रखते 
थे , मंच मे लोगो को अप्ने अवाज और बोलने की कला से लोगो मंचीय कार्यक्रम मे जिसमें श्रोताओं 
को बांधे रखने का कौशल था समाज के हर विषयो पर अपनी बातो को प्रमुखता से रखते और समाज 
को हमेशा परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के संदेशो का प्रचार प्रसार अपने वाणी से करते रहे गुरु 
द्वारा भंडार पूरी धाम मे धर्म मंच संचालक का किया करते थे।__ े 
.... धर्म गुरुबाल दास बा 9 0७ «56%» «३ 

- साहेब जी व सी एल ; 

. मार्कडेय जी की पहली 
मुलाक़ात सन्‌ 984- 
82 मे राष्ट्रिय सतनामी 
महा सम्मेलन गुरु द्वारा 


| सतनामी साधू सम्मेलन मे 
| अप्ने साथियों के साथ 
राजमहंत छोट लाल मार्कण्डेय 
। जी, राधा कृष्ण बंजारे,आर डी 
जोगान, आशा राम मार्कण्डेय , 


>>> एक शिक्षक का समाज को विशेष सन्देश 


हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं... राजनीतिक शक्ति 
शोषितो की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार 
समाज मे उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने 
का बुरा तरीका बदलना होगा... उनको शिक्षित होना चाहिए... एक 
बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके 
अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी उँचाइयों 
का स्रोत है। 


क। ॥ 
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 कोंडागाव पहाडी पर 980 मे 
_ जैत खाम का स्थापना 


>> गुरु घासीदास बाबा जी का सत्य 


प्रतीक जैतखाम 


कोंडागाव मे डोगरी पहाड़ी पर सन्‌ 980 मे जैत खाम का स्थापना हुआ जिसमे 
छोटुलाल मार्कण्डेय जी के नेतृत्व मे जैतखाम का स्थापना किया , साथी गण 
उपस्तिथ थे मुख्य रूप से आशा राम मार्कण्डेय, संभु मार्कडेय, पालो मुन्नू लाल जी 
,कैलाश,उदय मार्कण्डेय उपस्थित रहे यहाँ इतिहसिक दृष्टी से बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान आज जैत खाम स्थान पर सौन्दर्यकरण किया गया हर साल गुरु घासीदास 

बाबा जी व महाराजा शुर वीर बलिदानी गुरु बालक दास बाबा जी का जन्म 
जयंती मनाया जाता है , जिसे देखने के लिये दुर दुर से सैलानी आते रहते है यहा 
सतनामी समाज का केंद्र बना हुआ है ।। 


>>> गुरु बालक दास साहेब जी जयंती समारोह 
पहाडी पर 


गुरु बालकदास जी का जन्म 8 अगस्त सन्‌ 

805 ईं. को भारत के छत्तीसगढ़ मे स्थित _ 
गिरौद गांव मे गुरु घासीदास जी और सफूरा 
माता के पुत्र के रूप मे हुआ। अपनी कम उम्र मे 
ही इन्होने सन 820 ई. से चले सतनामी 
आंदोलन मे बढ़-चढ़कर हिस्सा लिए और 
नेत्रृत्वकारी भूमिका निभाई. इनका सोनाखान 
के राजा रामराय के पुत्र वीर नारायण सिंह और #आ 
आदिवासियों से मित्रतापुर्ण संबंध था। गुरु *> 
बालक दास बाबा जी जी जयंती हर साल 
पहाडी धुम धाम से 980 से मनाया जाने 
लगा यहा सब राजमहंत सी एल मार्कडेय जी 
के नेतृत्व मे हुआ जो इस फोटो मे देखा जा | 
सक्ता है आज भी यहाँ प्रति वर्ष जयंती मनाया 


>> सरल स्वभाव व्यक्तित्व, अपने साथियो के 
साथ जमीन पर बैठे राज॑महंत । 


क्र जज 
33३, प कस 


देवादास बंजारे और तोरण 
मिर्जे से मिला प्रेणा 


उदय लाल मार्कडेय 
>>> बस्तर मे पन्थी नृत्य की शुरुवात 


उदय लाल मार्कडेय 973 में पढाई करने दुर्ग गए थे पहली बार देवा 
दास बंजारे व तोरण बाई मिर्जे से मुलाकात हुआ उनके गीतों पंथी नृत्य 
)। | को देख कर पंथी टोली बनाने का निश्चय किया छोटे भाई सी एल को 

| गाना गाने कहते और साथी गण को पांती नृत्य की मुद्रा बताते और 
हि धीरे धीरे करके पन्थी नृत्य करना सीख गये और समुचे बस्तर के गांव 
गांव मे सतनाम का प्रचार नृत्य के माध्यम से होने लगा 


राजमहंत एक कुशल समाज सेवक 

 &22 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज मे परिवार के साथ कुछ 
कर .: व्यक्तियों के समूह के बीच रहता है। सामूहिक दायित्व का निर्वहन - 
| ... करता है। समाज सीमा के दायरे में मानवीय गतिविधियों का अध्ययन 
__. करता है। समाज विभिन्‍न वर्ग धर्म सम्प्रदाय जाति रंग नस्ल मे विभक्त है 
डा पं रहता है किंतु आपस मे सहयोग व संघर्ष के लिए एकजुट भी हो जाते. 

है| है ऐसे में सामाजिक प्रेम की अनिवार्यता बन जाती है सामाजिक प्रेम 

अर्थात भाईचारा सौहार्द अमन चैन सब इसी के प्रयाय है जो जीवन 
* के विस्तार व प्रगति के लिए अनिवार्य होता है। समाज की उन्नति 


ख्धर 
कक 


22 वर्ष के उम्र पर अपनी हस्त साप्नाजिक प्रेम पर निहित होता है यह देखने को मिलता है जब कोई 


निर्मित डायरी के साथ सी.एल 
मार्कंडेय जी पन्थू गीत गाते हुये 
मन मोहक छवि गुरु घासीदास 
बाबा जी के प्रति आगांध प्रेम 
प्र्पण भाव मार्कडेय जी उपर था 
,जीवन भर समाज के सेवा 


पर्व शादी ब्याह तीज त्योहार के मौसम आते है। समाजशास्त्र में 
सामाजिक प्रेम की वृहत चर्चा है। सी एल मार्कडेय जी समुचे 
छत्तीसगढ़ पर धर्म गुरु बाल दस बाबा जी के साथ सतनाम प्रचार 
करने के लिए गांव गांव रावटी लगाते थे बस्तर मे 24 मई 2004 से 
4 जुन 2004 तक बस्तर दौर इतिहसिक सतनाम प्रचार हुआ था धर्म 
लिया अंतवाने प्रचोर के अजर * गे पोस बानों जी,सी एल मार्कडेय जी क्र नेतृत्व मे समाजिक ; 
जज फ्रॉगलकता के 5। बडे परिवर्तन के लिये सतनाम संदेश यात्रा चारमा से लेकर बाईला डीला ह डै 


सक्रिय रूप से रहते थे।। तने राबटी हुआ था। __ कक 
ग्रि अपने खुशहाल परिवार के साथ राजमहंत सी एल 
मार्कडेय जी । 


*“सी एल मार्कडेय जी का विवाह 20 वर्ष की आयु मे हो गया था पंचवटी नामक 
लडकी के साथ हुआ दोनो से 2 पुत्र है और एक पुत्री हुये, आज 9 साल हो गये 
“राजमहंत जी के जाने के बाद परिवार उस घटना को याद कर परिवार बहुत दुखी है 
५. (और परिवार और समाज की बहुत बड़ी क्षति बताते है,आज राजमहंत जी के द्वितीय 
5 सुपुत्र शानू मार्कण्डेय जी जिला कोंडागाँव जिला अध्यक्ष के रूप मे अपने पिता के 
थ पर चल कर समाज सेवा मे अहम योगदान दे रहे है ।समाज के हर लोगो से बात 
पर राजमहंत जी के जाने बाद समाज का बहुत बडा हानि हुआ है बताते आज 
जत जी होते तो समाज की दसा-दिशा कुछ और होता । 


>>> जिला मुख्यालय मे राज महंत 
जी का मुर्ति अनवरण 


सी एल मार्कडेय जी के अन्तिम विदाई मे रो पड़े थे धर्म गुरु 
बाल दास साहेब जी । 


दिनांक 3 जुलाई 2004 को समाजिक कार्य से अप्रे बडे भैया जी के साथ 
मोटर साइकिल से अभनपुर जा रहे थे,चारमा के पास राजमहंत जी मोटर 
साइकिल चला रहे तभी अचानक आंखो मे झपकी लग गयी जो मोटर 
साइकिल रास्ते से उतर कर एक पेड़ से जाकर टक्कर लग गया , जिससे 
सर मे गंभीर चोट लगने से देहांत हो गया उदय लाल मार्कडय जी के पैरो मे 
बहुत चोट लगा था ,राजमहंत के अंतिम विदाई मे जुटे थे हजारो लोग धर्म 
गुरु बाल दास बाबा जी के आंखो से थम नही रहे थे आंशु ।। 


मुर्ति का अनावरण 8 अप्रेल 202 
जिला अध्यक्ष श्री लखमु राम टंडन जी के 
नेतृत्व मे मुर्ति अनवरण कार्यक्रम किया गया 
परम पुज्य गुरू घासीदास बाबा जी के पद 
चिन्हों पर चलते हुए, उनके बताये मार्गों पर 
समाज में अनुकरणीय सामाजिक सुधार 
- कार्यक्रम चलाने वाले राजमहंत स्व. छोटू लाल 
. मार्कडेय जी के कृतत्व को पाकर सतनामी 
समाज जिला बस्तर द्वारा उनके कर्मों को 
चिरस्थायी प्रदान करने, आदम कद प्रतिमा का 
स्थापना धर्मरक्षक, धर्मगुरु बालदास साहेब के 
कर कमलों से किया गया जिसमे हजारो की 
जनसंख्या मे जुटे राजमहंत के चाहने वाले का 
हज समाजिक हज समाजिक सेवा करते हुये राजमहंत छोटु लाल मार्कडेय जी ने अपने प्राण त्याग दिये समाज यहाँ बलिदान हमेशा याद कर्ता 
परिवर्तन हक ओर ऋणी रहेगा समाज को हर तरह से मजबुत करने का काम किया आज उसका सफल परिणाम दिख रहा है समाजिक 
ह सेवा से ओत प्रोत हमेशा सकारत्मक उर्जा से भरे हुये अदाम्य साहसी पुरुष राजमहंत समाज को उच्च सिखर पर ले जाने का 
| सोच रखते थे, अपने अल्प कालीन 45 वर्ष मे बस्तर मे सतनाम को पुर्ण रूप से स्थापित किया सतनामी समाज परम पूज्य 
| गुरु घासिदास बाबा जी के मार्ग पर चले ऐसा उच्च विचार रखते समाज के बच्चे बुजुर्ग महिला,पुरुष कल उनके हक 
। अधिकार की लडाई के लडते रहे, साथ ही समाज को उच्च सिखर पर पहचाने वाले आपके साथीगण अहम भुमिका रहा है, 
उदय लाल मार्कडैय, राधा कृष्ण बंजारे जी ,आशा राम मार्कण्डेय जी,सीतल मारे,नारायण बंजारे कैलाश, लच्छू कोसरे ,मन्नू 
सहयोगी चतुर्वेदी,चन्नू चतुर्वेदी, लखमु राम टंडन जी,धंसराज,लक्ष्मीनाथ सोनवानी,आर डी जोगान,संतन दास,सत्य नारायण बंजारे 
॥ सावंत सोनवानी ,अमृतलालमौर्य जी, समुचे बस्तर के।लोग समाजिक परिवर्तन कर्ने के लिये सतनाम अन्दोलन मे सामिल 


| रहे ,आज उन सभी से बात करते हुये सभी का कहना राज महंत सी एल मार्कण्डेय जी जैसे व्यक्तित्व सैकड़ो वर्षो मे पैदा 
होते है , उनका ऐसे ही चले जाना समाज के लिए बहुत बड़ी क्षती पहुँचा है जिसे आज तक समाज नही भर पाया है ।। 


